





नन्दौपति गीतिमालाः 
१ 
गौरौ-पूजा 


गिरिजा पूजय चल्नु” बाला 
देशु अभयवर मदन गोपालाः 
गोमतीक तरञ लमु” फुलवारी 
सें फुलः तोड्चिः राजकुमारी 
बाटी भारि चानन कर्पूर" तमील 
पूजिय" गिण्जि झु यश लेट 
नन्दीपति मन सुनूः सेआतिः ॥ 

{ 





देशु'* अमयवर सारंग पानि 
मिर गी० संग माग--े, गीत-9 ) | | 


[१] अन्य पाठ | | Ff 
१. अं चळू ॥ ४ लसै। ५. कपुर! ६: सकिमेनि। ७ मुनि । ८. सतह । iE | 
४, सघाति १5: इह 1 
मन्य पाठ सें 
२. 'गोपाळ के स्थात-म' गोपाला | ३. तारक स्थानमे पतर | 








१२. 


च 


भहेषापानीं 


माला गाँगू हे गोरी 

इम्भोला कें पहिरावव* माला गाँथू दे गौरो । 

नहिं घर हम सतं चरखा काटल न हिं बाटल हम डोरी । 

द उधार कहाँस खायच नाद घर दाम न कौरी | 

एक सघ» आठ रुद्र केर माला : संसि' सर्पक डोरी । 

निर्गुण बान्ह गेंठ* दस वान्दल नाग झा केर भूरी | 

माला गाँथि कवल तैयारी लंब चलु शिवक दुखारी | 

पार्वती” पति थिकथि दिगम्वर** देखि माल झुसकाई । 

मनहिं* ` नन्दीपति सनु ए मनाइनि इद पद थिक निरवाणी । 

जातियाति एको नदि दिनका तीन खुवन के दानी | | 

किशोरी कुमारी, ऐोवरडॉडि। | | 

ख 


[२] विद्यापतिर जिवगीव $ पङ १५-९६, गीत ३% क पाठान्त 

म्‌ - के। र- पड्रावन 1. के सौ हस्त उच ५ चालू गेंट1 ६. दाळिळ । 
७. फेअके। ८. दुपारी ५. पारवती । १०- थिका खितशाकुूर । ` ११. "मतहिं | 
विद्यापति ॥ तथा पाद 'रिण्पणी मे केळ गेल अछि मनहि नन्दीपति”””इति पाठान्तर । 
हमरा अपता मायसं ईँ गांत सिस्नरूपमे भेटक्ष म 

माळा गागू है गौरी 

लिसक्षकरं के पहिराओन साला माँच हे गोरी. 

में हम चरखा चुर चुत काट नें झम. बॉटल कोदो 

किनका धर हम पच कथ जायच में खडि दाम ने कोडी 

एक सये आठ रद (मुंड } के भाला सौदे सपक डोरी 

निगँण बह गोठ जे देखन नाग प्रश्न के भूड़ों 

माळा शाखि तैयार हम केह लय पहुँचादथि गौरी 

जाति-माति एको नहि बुल सगर तरद बक्ति ऐली 








तम नहि करथि उज्ञोर रे 
कह कोविद्‌ अवधारि र्‌ 
` सपरुल करथिः विचारि रे 


दाइ, खोजपुर दरमंगा 


(३] -पाठान्तर : स्वर महेद्रठाकुर, मीठ भगवानपुर, दरभंगा | शा 
ह तिक्रा) “क आदि । जे हहत +४ इनि सेवळ हम। ५, अनेक खाम 


मातम जाऊस पदक अभाव जेट | ६. कहथि । 


TTT ree 7. | ॥ 
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उचिती 


हम अबला अज्ञानि रे 
मसिकः सेवल इमः जानि रे 
पाज इमर वड भाग रे 
एहन परस मनि पात्र रे 
डेडि बुश” मझघार रे 
लयः जहाज करु पार रे 
सात खण्ड” कुसिआर रे 
निकस" प्रेम पिआर रे 
कह बादरि अवधारि रे 
गुनमन्त जंग" दुइ चारि रे 


वचनी दाइ) नवानी, दरभंगा 
क 








1 मिर जीर सँ& | भाग - १, गोत-शर ), मि० म० (गीत ८७ ३) क पाठान्तर 1-2 


(४ + तिरजनि . २- झाशि। जे गुण 1 | खल ( मिण्म०. हेंड्ति डुवल ) । 


६. ले । ee 
विज्ञेप : + केलर चारि पविते, प्रथम, दोसर, माँचम ओ. छठम समान छक । परर, चारिम 
तथा अन्तिम जारि पंवित नहि छैक । एकरा बदलामे शेसर-चोशिमक बेदळामें छक 

हम सो अनेक कुरीति रे 

सुपुर्य ने तेजे पिरीति दे 
भनिता में छक = हि 

अनाहि. विद्यापति मान 

मुपृरूष बरसी सुठाम 
मि गोठ सक ( भाग-३, गीत- १४ ); मि” म? ( गीत-£ ८ ) मे एहि गीत़क पाँचम 
छडग भेटैत छैक जाहिसे 'निवासळू'क स्थानमै ' निऊसथँ' छक । 


Pl 


अन्य पाठान्तर 
४. उपमा पाहुन पाय रे | ७. सस खण्डित । ४. निकसंबं । ९, जन! 


पध शततारका कणी ५ उप 
CFT is OES SRR 
FT SEE 

















ज्ञा कका mms जिल 


हेम करः मण्डप हेम रे 


चानन वन कत नीम रे" , तैओने"” तकर' व्णुन॑*० जाएंगे 
काय" कोइली एक माँतिः रे ' झालि का कुसुम अनेक रे 
मम्ह ममर एकः काँति' रे ` मालति के. अलि एक रेः 
हेम Re क्त" बीच रे , इह 'वादारी अधार ३. 
युनहि चिन्ही** उच» नीच रे ' सूपुरुप जन इइ चाहिरु रे 


६ : पङ जी, लाजपुर, दर्गा 


रथ आकर नव्या 
काका. इन्कार) ८ चः ६ री अनन 
उ दा 27 :- भाति ®. छः 
व्र उच। २४, मॉणि| १६. तनिक। १८. हे रे ५ । १२, चिन्हळ । 
पि अठम पंक्ति अन्तिम दुइ पंक्ति सँ पूर्व येक| ˆ ` 


गाजर) ` काद्र लंपराए: ये 






जानी 





छ छ न 
[जनमनमा दळ 


Tn 
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म बुटी डी आत oh oe i ह. धल = 
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११० कर 1 २०. बादरि कनि अवधारी । 

i मिवसनक: पाखन्तर Et VT Ss ९ [3 3 ; 

४. अथम चारि व क्विक स्थानपर निम्नलिखित न जि 1 
वड जन जकर यौरीति रे २ र 

कापड न तन्म सीति रे द्र 

पडि । २१. भणिता मे विद्यापतिक म पमयुक्त निम्नेजिखित 


22 कं: a 


एगारहम-बारहम पंक्ति उके 
दद पंक्ति छँक--- 

विद्यापति अचघान रे । 
मेष छो पित कलर निम्नलिखित अह निवाम रै 


* काक ६- जाति मे 
८ । ३: जोत्रि) ७. सेभ। ३. गालि । १२, बमिअ ॥ 


(५. ते कि। १६. तनिक । १३. ‘ऊष 


I गी Fu 








ककमि ए अ 1० का पा एक ७ जनक या 


1६ 
डर 


जिती 


प्रथम समागम भेल रे 
हठाहि रहनिः बिति' गेल रे 
नव तनः नेव अनुराग रे « आश्र' ने जिउब'' विनु कन्त रे 
बिनु परिचय” रस जाग" रे , गिदे जोवक'* अन्त रे 
से समः पियन तजि गेल रे ` नन्‍्दीपति कवि मान रे" 
जीवन उपगत मेल रे ' सुपुरुष ने काय निदान रे 
| मिथिला देवी, वस्सा मठ, दरभंगा 
3 


मन्तव्य :--मियसनक पद संख्या-४५ क अनुसरण करत 'नगोन्द्रनाथगुपत पढि पदके” ` 
विद्यापतिक पद मानि ४०८ संख्यक पद रूपमे रखलनि । भोविमान 
विद्दारी सज़ुमदार “मेथिल- पोथी सें प्राप्त पद! खण्डक अन्तरगत उपयुक्त 
दुद्द महानुभावक अनुसरण करेत अविक रूपमें एदि पदके पद संख्या 
४६५४ मे स्वान देळनि | 
1४ अन्य पाठ ३-5 
१. अनुपम । २- हेमहि। . ३- को । १९५. कौ। दर. सुपुरुष करविविचारिरे 1 
[६] ४ मिर गी० स० ( आग-३, गीत-२६ )क पाठान्तर : ¬ ॥ क, 
१. रैमि॥ २. चीति। ३. तब तने 1 ४. परिच । ६. सेसमसंग। ७- पिये। 
£, यौचन । ११. आज की जोवन भेळ । 
उ. मैं० लो० गी० ( प्र २५७ )क पाठान्तर :-- 
१. इति। ६- से सब संग । ८. यौवन। ११. आव को जीवन मेक । 
४1. प्रियर्सन ( पद संख्या-७१ )क पाठान्तर £-- 
माँग सैसव पडू अंघ जीसब विरद्धे जीव भक 
भनद विद्यापति भान रे सुपुरुख गनक निपान रे 
नगेन्द्रनाय गुप्त पदसंख्या ६६३ भे तथा विमान विद्वारी मजुमदार पद संख्या ५०६ में . 
एकरा विद्यापतिक नाम पर रखने छथि । 





च. अक 


[७] 1 (म० गीर [ मांग>१,ोत-$० )क साहस्र +न 


छः 


ह 


सुन्दरि चलंलि शयन गृहि ना" 
दश पाँच" संखि सकर घरूना 


-सेय रोय कमरा दक्षत्र गेल ना" 
आदकहिः सिदरमेटायग्रेल ' ° ना 

जइतहिं खागु“परमः डर ना ' अह्दीपति कवि वम्राब' ना ` 
जैसे शशि काप” राहु डर ना ' देख अआहल सुख प्रासोल ना'* 
हार डटिंप छिरियायशेज ना” , (दुख 'सहिष सुख "त्र ना ) 

भूषण बसन लोटाय” गेल ऱ्या? 


बन | | नह व्ह नड नीट नूर न हु 


9 





= 


२. चहु द्विश । ४, जैसे आणि कर्षे वा 'शसि यत्त कॉपयिः । ५. अदंकहि । 

११. मान । 

त मेळ लोक गीन £ प: २४४ )क पाठान्तर ४-0 

१. चळलिद्द पढु घरना। २. हैस हेंसि। ६. महित । ९. अदकाहे। १२. 'भान्‌ 

नाथ फ़वितीर घरू'ना 1 

जा” मिया ३ गीत संख्या-ऊंद )क भाठान्तर:-- 

श्र :भ्षालिळहु मढ पकर ना। ¬. चहु कित. 1 ३. फाडत लागू पशन । =. जाइतहि 

हार टटिए गेल ना । ई. मलिन ॥ ४८. रोए रोए काजर अंहाए :देंढ रा । ६. अनफकहिं । 

१०, देल । १२. भनद विद्यापति गामो ता ॥ १३. दुख सहि सहि ! 

विसे ;- नगेन्द्र जय डस अपन विद्यापति पदावजोसे -प्रद संख्या १४७ उषम 
संकलित कब -लेजनि, 'विमानविहारी मज़ुमदार -एहि परके मिचिलामे 
श्राप सन्दिख पदक पमे पद संख्या हर मे संकलित कयत, तथा 
नन्दीपतिक गीत होवबाक सन्वेद कंयलनि | 

1ए दाइजो, खोजपुरक फाठाल्तर + 

२. चौदिस संपि । ३, प्रैम। १०. मलिन मेळ । ५. छवितहि.हार टुडिए गक बरा । 

७. छबि खसन देण गेल तता 1 ११. 'जुद्धिताथ कवि साओळ ना । १४, हुप छाडि 

सुन्न पाओछ चा. 

विशेष :-वारिम प्रॉक्तिक बाद स्मतम-आठम प्तिः डिक । गीतक पोय़ीमे बि 
न र भिता छलेक किन्तु - रायचा कालमे “बाद्बात नाझ रमासुत्तांमे 
छुलैक । 


पछ 































। 






ना 


चललि शयन वर” सुन्दरि रे आनन अरविन्द 
शिर सँ?“ ससरल घोघट रे जनि" ऊगल चन्दा 
चलइत नूपुर ककुण” रे दूह ख एक काले: 
दुर सँ इंस सबद सुनि” रे जनि बोल मराले: : 
नानि विवर सँ निकल रे रोमावलि सापे 
से सौतिन वध कारक” रे आँचर धरः” आपे 
उड्डू न जान घकेबा'* रे दुहू कुच उर'? छाजे 
पवन परस उर अश्वल" रे जनि भपटल बाजे 
नव परिचय नव कामिनि" रे भूषण"  अनुणगे 


कह्‌ अनुभव कवि"” वादरि रे सुनइत* सुख लागे... 
सै गान र०, ए०, ३२, गीत-५३ 
प 


क _ त्त उ 





विशेष :— हन्‌ छ गोण २७ में निघ उपाध्यायक [जि जीरखन झाक नामान्तर कहत जाइल) 


रचना कहल गेल अलि, यद्यपि भंणितामे 'बादरि? उक | : टिप्पणी { प० 
१२९ मे उजानक बद्रीनाथ उपाघ्याचक पूर्वज 'निधि' छल्लाइ सेदी 
संभावनां कसेल गेल आलि | | 
1 मिन मील सं०( भाग-३, गीत-४३ ) क पाठान्तर :०- | 
१. सहि । २. आनन्द उरवून्दा । ३- मों। ४. जॉनि । 5. किरकिनि। ३. दोरे 
दु काने । ४. दुर सौ हँस दानद करु । ८- घर पिय जिवाने । ९. .सौ निकस । 
३७. करन । ११-२1 १५- उभ नं जानें बकवा निश्‌ । १३, उद कुचयूग 1 
१४, उर आंचिर | १५- नांगॉरि | १६: अभिनव । १७, करि । १८ , दुखेन - वड 1 
विशेष :-पाँयम-छठम पंक्ति सातम~ आडम पंक्तिक बाद छैक । 
3 सँ० ज्ञो० गी ( प्रर २३६ ) क पाठान्तर गा 
१. गरटि। २. आनन्द-झरबुन्दा। ४५- किकिनि। ६. पिक ककत मलेसाने । ७. हंस 
सब्द कं । ८. खर पिन शिवशाने। १२. बसहु न जान चकवा-खिद्य रे। - ३३६ डर 
कुच फ्‌ग वर-आँदर । ९. तिकेसैलि। १०- कारन । ११, रहु। र 
विशेष :--पाँ चम-छठम पक्त खातेम-आठमे घोक्तिक बाद छक । अस्पिम भशिता 
युक्त हुड पाँदीक असाच छुक | 





£ 
तिरहति 
ना धरु ना धरू है कर मोर कन्हाई 
हम पर नागरि हे तो हे जादवराई 
छीक पडल घर हे दधि चलबहुँ वीक 
वाटडि . झगइ मेल. हे जय पलट नोकय 
[ दधिद्र ]' गोरस निरस मेल दे नाडे लेत गहिकिनिञा 


सास ननदि घर [ दारुन ]' हे मोरा कइत कहिनिजा | 


सखि अगुआइलि है चन माँझ नड़ाए (३ )* 


कि करव कान. (हे) (इम )" तोहर बड़ाई . 


नन्दीपति कडू (हे सुन ! & कुमरकन्दाई 
पार कइण दयह एहिदह हेतोर नन्द दोहाई 


दाइजो, खोजपुर, दरभंगा 


लड 





विमेव +--ई पद चर्च प्रथम वेर अकालमै आवि रहल अछि । 
+ २. छन्दक भतरीधे अनपेक्षित अछि । ३, संशोधित । ४, ५५ ४ भूमे 
कुंदा छन्दक अनुरोध अपेक्षित अछि । 


_ क. क =` रवि मन 
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माधव इ नहि उचित विचारे 
लकर गहन घनि काम केली संनि से किए कर व्यैमिचीर 


प्रणह ताहि अधिक छलि यें धनि हदैईक हरि 


को परि आन कौन विधि ताकिय 
पडल पुरुख भय मुरुप मेलाई तोहे 





निय घन अहेत सै नदि भीगयि केवल परहिके आशे 


नर्न्दीपछि मनिय रसिकै जैन की फँले अधिक जनाई 


माडि आतिय विच ते जे होंगे नित अपने करिये केंयिलाइ 


कज 


ग्राचोन हस्तलेख से 


समानेः 
कि कहच तेंनिक गेआनें 
सहचेदि ई अरविन्दा 
मिलआर कुसुम तेजि सेविय सहजि भम्डे/ मॅर्तिन्दा (1) 
कप काँ केंग्रओ ने मल कद इ गि जग उपहास 


उ - ` ककर 


[१७] प्रस्तुत यद विद्यापतिक नाम पर पूर्ण प्रचल अछि । ग्रियर्सन, नगन्द्रनायगुप्तं तथा 
विझआनविहारीमजुमदार विद्यापतिक प्रामाणिक पद मानने छथि, किन्छु हमरा ई नन्दौपलिंक 
भशित्रामे एक प्राचीन तिरहुता हस्तळेसमे उपयु क्त ख्पमे उपलब्ध मेळ 1 ई हल्तलेल 
सम्प्रति प्रोफेसर डाक्टर जँरेद्रमोहनझा, मैथिली-विभांग, सी०्एम्‌०्कालेअ, दस्भंगाक छगमे 


सुरक्षित छनि । नोऽ ग्रियसनक पाठ दैः सल छी जाहिमे अन्य भिन्न पाठक संग पाँचम- 


रुम पंक्तिक अभाव छक 1 


माघ ई महि उचित विचारे 

जनिंक 'एूहन बनि कामका सनि 
प्राने त्राहि अधिक कय मानब 
कोन परियक्ति अनि क॑ ताकत 
कुपिन पुरुस के कें नहि निक कह 
नि घन अछटति नहि उपभोगव 
भनहिँ विद्यापति मुनु अधूरा पलि 
आशि लाय निते से यदि होये निल 


ने किअ करू व्यमिचारे 
इदयकू होरे समाने 
की चिक हुनक गमान 


नगभरि करे उपहासे | 


केवळ परहिंक आसे 
झु धिक अनुचित काजं 
अपने करब कोन काळे 


म्ियर्वेने, ५१, तर्गेन्द्रनाखगुप्त --- ३७७ 


वि्विष्मअुमदार 
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मवि एड्रेन दिबस मेले मोशे . 5 - 
अपने करेंम'फर्त दम उप मोरे” ताहिः दोर्ष कोक: तोरा 
जाँड नगरे चानने' दनि चॉन्द्रीयिं' अइँड आदर कण सोपे" 
विंधशन' बमले अनिके' ° अनादर” ` उचितः न ताफ 'कीपे 
संशुनँ पुरेल निरेशुन नोबेल जो. जतन. जळे के. देखा 
जौँ करा फुल संबाह सराहिए तो. कि कमल गुन मेला 
थलं: शुनि ` आनं ठाम परभोतल तें की त॑निर्क' अंजेला 
मिस्दिरि ताहि तिमिर रह तापर सवि महिमा दिनः केला 
| जनिक सरसमन ताहि कहिए शुन पसु सित अबुध न बूफे 





नन्दीपति भन ते देख्‌ दरपन आन्हर काँ को समे | 


T.V. EEN. 
त जा?” 
[११] म लो गो" { प्र २५४६) आ मिव्गीऽ्खेः { भाग-१, गीत-२३ ) क पाठान्तर 
१. माघव की कह कुदितस मोरा । २. कर्म ३. उषभोगळ ४. जाहि ५- नाहि ६- चोन्हे 
| ७. अडर ८. कै रोषे, ९. गुण १२. तनिक ६६- तापर उचित न कोपं । 
चारि पंक्तिक बाद में? लो० गौ” मे शेष पंक्ति निम्न रुपमै अल्लि :-- 
पढ्छ पुरुष यदि नयन समाओलक तं नहिं करिब अक्ता । | | 
जा करमी फुछ कौन सराहुल तै को कॅमले भून मेला का | 
सु्षने पुरुषं निरगूनें जग निन्देल आडके गौरव ' कृशे । . | 4 
नेन्दीपति इही मंते दस बसिव आान्हेरेफे की दरपन संन || ॥ 1 
चारि पंक्तिक बाद मि» गी० सं० मे बैक | ध्य 
पढ़ल पुरुष थळ दुख दुई प्रकाश गमाओळ तै नाडि करिय अमेल्स || | Fs 
जों करमी फुल कौन सराह ते को. कमल गन भला 
सुजन पुरुष निरगुभ जग निन्द जेड जिने दछ ' 
मिसिर चादि जिवेणी बहु ताकेर रेति मर्दिनी मिहँ अकूत 
जनिका कनक ` परस होय सुज्जी पशू निशे अनस की बझ 
नन्दीपलि' इही मन दय लूझियं आन्हरकै की दरपन सूझे 
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१२ 
बटगपनीं 


चन्द्र वदनि नवि" कामिनि सजनी” यामिति अति अन्हियारि : 
सलि सङ्ग चललि केलिघर* सजनी ' करपल्लव" दिप” वारि 
पवन भिकोरः जोर वह सजनी ते लेल अश्वल मपि 
'_द्वेखि उरज अति उन्नत सजनी दीप” रासि उठ काँ. 
कप झप कए कत काँपए सजनी विलाखि घुनए निज माथ':. 
धिः लए जनम देल मोर' ' सजनी चतुरानन विजु'* हाथ 
.-नन्दीपति कवि गाञ्रोल सजनी ई जग थीक इमान! 
दरस उरब अति सुन्दर सजनी माधव सिंह रस जान 


क्ल 


मे मोठ गाय तवा एए याय गीत--99 
। 0.) 


द या १ "` 
कि डा 
र्न 
| जमा. 


4 हैं. कुंजी मी | | न 
र ञ्सं०! ३) :-=१- तंव, २- सजनी में 
मिल्मॉन्सं० (भाग-३, गीत ३७+ आओ में ०लो ०७ [धऽ परे) ` 7 . नख, ३- 
३, गृह, ४. पंकज, ५- दीप, %' कोर, ७. घळ, ८. सुन्दर (उपयुक्त पाठ में» छौर 
7 "एक " हि | र 
सँ), मै० गी? र*-सुन्दर ९ (मै? चीर र०-तें ओ) ६०. अप धप करत झुकते फोर 
शा र हि हि. जो 
धार न्य | टा त यन क नन वमयं 
जनी मे मास, ११... देवे. जनम यल, १२. विन, है ३६ 
सञ्जनी में, आळ वून £ 
पंक्तिक अभाब चेक । _ 
टिप्पणी :-तारादबां गोनौीन, दूरगा से आप्त गौतम अन्तिम दुनू पंक्ति छेक जाहिमे 
 जआाववर्सिहक उल्लेख अछि 1 किन्तु झुमरा सन्देह अछि जे ई गीत रत्नावली- 
: एक अनकृतिने होअय' । योत रनावलछींगे ई अनिता अतऊसे उपलब्ध मेंलरि 
तकर कोनो सं केत कॉमिशेस र जी नहि देने छथि । 








{३ 


बरगतनीं 


माङग' चोड चिकुर भरः सजनी 
ग्रथमांहे सपहू* समागम सजनी 
दूरहिः सुतलि विग्रुखमण सजनी 


अभिनव केलिक नामद्विः सजनी 
नूपुर काहि नराओल'- सजनी 
भाव भरल नव'' नागर सजनी 
नयन नोर** मरि बाजलि सजनी 
पुरुप न आन नारि दुख' सजनी 
आलस अलक वेयाक्ुल सजनी 
अति कोशल पह परंसल सजनो 
थेरजञ घए रहु सुबदनि ! सजनी 
नन्दीपति विन: साइस सहनी 


सहज , दूर्वा देइ 
उपजल* अधिक सन्देड” 
विरल बसने* मुख काँपि 


नहि नहि . कए उड़" काँपि 
इरल बसन अवशेष* 
उनमत भेल बिशेष 
भज्ञ*" शपथ" पक निर्वाह 
केवलं निज** सुख चाह 
न रहलि निजवश नांरि'' 
पडि “अवसर अवधारिः 
इप उचित ` एदि डाम 
सुखद्‌ न्‌ दोअ परिणाम 

















फ़ गरर", पए ४ है, Tort 


पवळा कह. क पथ SU 


[१३] 1'. ४ ति. ए1 क पाठोत्दर 4 प्र कक 





“टस ५. साहे ५. दुर ७: नसन २, उठि ११. अवसेखि १३. अति उनमत मेल देखि 
१६- संपर्थेक १७. नागर त बुझ नारि दुख १८. निज १९. दहु पक्तिह असा छैक । 
विशेष :--अख्तिम पुष्पिका' निम्न लिखित रूपसे कैफ = उ 
नन्डीपति कवि. गाओल सनी येड उक्ते पद्धि ठाम । 
__ माइस तह पुन लहू बिक सजनी सुखद होयत परि नाम ।। 
मि» गी० सं ० ( माग-१, गीत १६ ) क पाडान्तर : 
१. भागहि १. मेल ३- पटक ४. बाइल ६. दुरिभय ७, विरह चसन 2. नामे ९. उछि 
१०- नराजलि १३. मळ (४. नीर १६. तपय अपन १२- छल १३. अति उनाति “ता झेल । ३२ ` 
देच १९. बृद्ध पंतितक अभाव फेक । शर 
२१- अन्तिम दुह पंक्तिक स्थानमै विद्यापतिक मनिता यकत निम्न दुद पंक्ति छैक । 
भनहि विद्यापति भाओळ सळ क्यो जनु नेह कृगाव । 
भाव एकर हुम को कहूब तर न सुने में ठुख-पाव ।। 
विशेष :--साँचम ओ छत्म पंक्ति मि» गी» सं० में सातम-आठम केर वाद छँफ । 
सॅन्तेच्य- मे० गौ० र्‌० केर उपयुक्‍त पाठरमे-१०, “पसरळ से? “परसळ' अंश्वोधित पाठ । 









रद 
कटगबनी 


की कहुं पढु परदेश गेल सजनी गे 
`क कह किछु ने सोडाय 
` फजल केश नीर बहु सजनी गे 
कजर गॅल दहाय 
चंडी बसन भार भेल सजनी गे 
भेल योवंन अति मार 
का ओल दिवस अन्हार 
५ = ड्र तिन्‌ सेल सन “मेल -सजनी-गे 
: खमा मोहि ने सहाय 
rE १.2 र नि जीठम्‌ 'अोताह A 
हे मा जहर विषे खाय 
नन्दीपति भन मन देय सजनी मे 
मन. जु करिय उदास 
तकर कतेक अभिलाखंब सजनी गे 
ति ति माहा, गी० स०, माग, गीत-प. 
ल क 
[१४] क्शिष Ee | आन E66 क अलि जे ई गीत 
1. मठ लोड गीर मे कतिपम पंक्तिक सब्य सुक्त गात कके मा 
“एक दिन अमरा हमर छल संजना ग 
आज मल रंग देस 
मघुपुर पिसँ समास स जनीं गे 


` “मोरा किछ कर्दम ने गल 


भ्र 


TET RE अर 


क्या cn 


र 
a 
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न 
आगन छाँगाए बिष कत सनी गे 
घर भेळ विषम अन्द्रार 
फूल केश अर्भेस गछ मञनी गं 
गेरू मोरो. नें खोडास 
आज पिया नहि आत सजती गे 
मरज जहर विधि साय 


पृ रे८४-प, वैटगवनी गीवसं०-* 
नरक डदासीक एक गीतसँ साम्य छेक 
जाहि दिन पिया. परदेच मेळ संजना में 
ताँहि दिति किड गे सोडेळ 
पाडन. मोरा लेले मिजुवन चती गे 
पुर्‌ त्याग दिवस अन्हारि 
सूत्तक मेज गगन सगे सञ्जनी शं 
गफ मोहि ने मोहाय 
छल केश निर अल सजनी गे 


नसन फार गळ देहाय 

पुझुख वचन निफल भल सती गे 

संपर्क नं परमान 
गाईन 


१, कृपाल दाइ २. कुसुम सुरि 
ग्राम सोडा, पो आनन्दः, दरमेंगा । 
[म एकटा आरो गीत सं तुलनीय अलि 
एते दित अमरा इमर कल गे संबती 
आइ गेल सारक देत 
मंथू पिनि अरा लोभिय भेळ सजनी गं 
मोडि किछ कहिमो नें सड 
सिन्दुर मिन्डुल मोहि ४ मोहाय 
वहु विनू भून भेळ छा ली वाडिया 
गडा मोहि न कोहाय 
पूरखक जाति अपन नहि सगौ मे 
मर्न जहर विश्च खाय 
नागान 
उचिम सुझरि ( समा ) 


ग्राम सद्धौडा, फो” आतन्दपुर दरभंगा | 


tai 
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रप 
बाह्रौं 
चललो' मधुपुर' सानि रे दावि बेचन बाला 
यमुना निकट तट जाय रे रोकव' नन्दलाल 
मुख अंचर* पट ओत' रे रमति इस भामाः 
पुलेकि” पुरल तनु देह“ रे देखि सुन्दर श्यामा 
मुली अधर विराज रे सुन्दर सुखः रासी 
मन मोरा*" हरल गोपाल रे गोकुल केश वासी 
जाय देवन्दि'* उपराग रे यशोदा? महारांनी 
तोर पुत * हरलो ने)" सान रे छटय गालवि(१)रानी' * 
नन्दीति भन नेह'* रे सुन गोप गोआरी)- 
तोहि छाडि मजि ने आन रेः* नोखे गिरधारी 
दाडी, खोजपुर, दरभंगा 


र 








जा ग 
[१४] न” गो० र० क पाठान्तर, गोत संल्या-४० 


१. चलि २. मंपृपुर ३. रोकल ४. अस्चल ४ और ३ दण विडसार 
वि ki F न ण्व गुन i= व्यि न किक पुसत जाना (नु, पुछ फ 





८" पन नेहे ६. मुख १०: मोर ११. फेर १२. जाए देव १३. बोम १४. 'तोर पुतः 

फ स्वाचमे हरि! १५. नहि १६. लूट माळे विरानी १७. गौरीपति कासि र ड 

१८. कुमारि १९. सव तेजि भजिअ मुरारि रै | 

विशेष :- छठम पंक्तिक बाद दुइ पंक्ति आरो छेक-- 

करव छळोज परकार रे खोचए ब्रजबाला । [i 
पहुंच कुज्ज वन माझ रे वेणे जळे झाका 1] 


भणिता मे 'गोरीपति' छक । 








१६ 
ग्तालरो 


जसुमति सुत' मुरारी ना 
सखि है लेलन्ड्रि जयुना घटवारी ना 
चल्नली दहि” दुध वेचयः ना 
सखि हे संग दोर नहि शिक ना 
कृत कत कयल निद्दोर ना 
सखि हे नहि बुझ परम करोर ना 
आयल" जम्न” जल बादी ना 
सखि हे मेलह कदम तर ठाद़ो ना 
बाट भेटि” गेल कान्ह ना 
सखि हे ओही ब्रन्दावन माझ ना 
नन्दोपति कविं भान ना 
सखि हे नन्द तनथ रस जान नाः 


स्व मङ्गेर्वर ठाकुर, 
मीठ सगावानपुर, दरसंगा 





न ६] मिण गौी० सं० [ चतुथ भाग, पऐ० ६, गीत-७ ] क पाठान्तर :- 
१. सशोसक्ति सुन २. देखी ३. वेन ४ असलो ५; जमना ६: सेटिय ७. महि कि्ा- 
पति ८. एही प्रकारके वाफ्यांशक हेतु देखू क9्केक्माल प॒ १%, रड, ३०, ३९, ४० 
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खम्बा भेल” उतारी 
से ले कदमः चढ्ल मुरारी 
ग्रमरन* एक वरु लेह" 
न हरि परिधारः वसन मोर देहः 
च्य , महि शशी घर जयेः 
इम किये एतेखन पिलमागे'* 
इमहि) वुमिय** तार भावे 
से मन वासी": करह हरि आवे)" 
मोरा” प्रमुख स्वत" आगी 
नेह काह हरि अतेवे री लागी” 
नन्दीपति कवि गावे 
नन्द तनय रस वूकू आवे" 
पिन सीण सण | भाग-& गाव-१२ ) 
ध 


[ ९७] कृष्ण केलिमाज्ञा ( दृतीय अंक, प्रश ३८ )क पाठान्तर 
१. घएल २. लेणं 3. कदमतेगं उ. अअरण ५. लेहं ६. परिधान ७- देहे ट. सवु 
९... पट पाळे १०: हमरहि किए एंतिसम विळमाऊ ११. हॅम १२. वुक्षिण १३, वासि 
१४. आवे १५- मझ १६, अवईछ २७. तोह करह हरि तन(त) बेहि छागी १८. गाजे 
१९. रसमयं बुदा मान 1 
विशेष: -नबम~दसम पंक्ति सातम-आठम से पूर्व छक । छठम पंक्तिक बाद निम्न 

लिखित चारिपक्ति आओरो लुक--. 
एलि कौतुक किए :- चोटी 
कारण कीन कडद दह मोही 
कोए छोडि प्रारह गारी 
इमे ने तोडर हारे चरहोज सारी 





७4 अन्य पाठान्यर 
३. कदमहि ६. परिहन (पहिरन) १३, वासि १५ मोर १६. आचय १७, एतयए रागी । 
ड्या ह FT कर "क न 
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[९८] मि» मी संर क पाठान्तर, 





श्र 


पान 

"पराव उचित नहि सानः ॥्रुर॥ 
एसबुक रीति” इम जेदन' देखे" छाः जागल पै” पचान 
ुसुमा* रचित सेज दोपक** देखि थिर ना रदय' veoh 
तखनुक घरज घस्य न पाति (र) अ? सुनि सुन पिक निक गान 
जूड़ि** रैनि? ¬ चकमक** कर'*चानिनि** एडन समय चाद आन 
एइन समय) पहु मिलन जेहन थिक** ज्ञकाहि दोः) से जान 
त्रिवन्नि तरङ्ग शिता शितः संगम ठरजः "शम र ८ निर्मानः" 
आरति पहु प्रतिग्रहः, मन्न फेर घनि सर दानः 
कुसुम कुसुम कत विलसि विलासिनि" ओलि मालति करू मचु्ान ' 
अपन अपन पहु सबहु" जेमाअओल भूपल तोर से्रमान३ 
इम्‌ कि कडव सखि तोहे कमलमुखि अपनहि करु समानः” 
सखित मदन वेदन अति!” दाश” नन्दीपतिङ” कात मान 

कण्णाकरेणि माला तृतीय ऋङ्क 9० पं 


me हि जित य rd 
उर 
हि 10) 

ब म] 


२. मे रमणी [ अधिक छक ) ३. खलु ४. एहन ५. दुलत ६. कुसुम ३०- दीप दीपक 
१४. रहते १५. रदति १६-.-| शब्द न हि कुक १७- करू १८- र 6. - १ एटि नः 
२०. सुख २१- जकरे होइ ये उर २५. निर्म्मान २६. रति २८ - मस छ र पु म 
सरसू दान ३१- इरण हरणि अक्ति विकतात निमि घनि करड अघर मधपान ३२- तंत 
२३. जमाल भुखल तुअ यजमान ३५- चन । ME 
विशेष -चारिम ओ एगारेहम पंक्तिक अभाव हैक । तेसर गनि मि» सोक 

दस्म ४ क्तिक वाद छेफ 1 

खिचसन क पारान्तर :- 
की ; ks [ प्रारम्भ होइत छैक } ३-६: संग एहन सन लगईछ ७+ पय ८- पचोवान 


[न अंजान ! रानि 
५ १२- दीप दिपक देखि खिर म पहुप सन, दुर करु अपने गेंआन १४, जुडे १% र ऱ्न 
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१८, जानत १९, एहि अकसर २०.. शुख २१. होए २२. सितासित २४. सम्भुं २६. पति 
२७. परतिग्रह २८. सगळ २९९. खरवड दान ३३५: रभ सिरम अलि मिलसि-विळासि क 
जकर अघर मधुपान ३३. जेमाओछि भूख तुअ जजमान ३७ िद्यापति । 
विशेष एहम मि० गौ० त” ज्ञा चारिम ओं एगारहम पंक्तिक अभाव हैक | पाँचम- 
छेठम .पंवितक बाद तवम-दसम पंक्ति देल गेल कुक । तेसर पंक्ति आठम पं जितक 
बाद अयलेक अछि । भणितामे विद्यापक्षिक नाम छनि । ग्रियसंगक' पद संख्या 
५० फेर अनुसरण करत नगेन्द्र नाथ गुप्ता पद अख्या ४१२ थे तया मिमान 
विड्वारी मजुमदार पद संख्या ४३२ में निस्संकोच मावे विश्वापतिक पद आति 
छेड़नि । मिञ मी से भाव-३, गीक्ष सं» ५९, पै ४० में स्पॅष्टतः 'नन्दीपत्ि? 
भणिता अछि । खंडू सोत उपयूक्त रूपमे निन्दीपति मणिता सं पवत, हकक; 
कृष्ण कैलि माछा नाटकक तृतीय अंक ( पृण ६३ | मे राधिकाक भान तोडबॉक 
दैतु सखि विशालाक्षीं गवाओल गेल अछि । अतः तिस्सन्देह है गौत विद्यापतिक 
नहि, नन्दोपतिक थिकनि । 
पाठ ज़्द्धि : = 
१०- छत्दानु रोच 'दोपकर क दाद दुइ मात्रा अपेक्षित से डिप" जा 'सिख' देख जा 
सकेछ १३- 'पाविअ? के “पारिअर सेहो पढ्छ जा चरीछ २२, सिंतामित ३०५ "चिला [निर केः 
छन्दाबूरोवे पविज्सि' कऽ देख जाय वा अक्ति के हटा देख जाव । 
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विरहात 


"कोने अवगुनः पहु* तेजलन्दि इमराः 
प्र रे रमाने रस लावल ममरा” 
निज करू निन्द परस निम्द गेलः 
निन्दकः भरम भेल पहुक सन्देहः 
ओहि” अवसर इम उरल जागी** 
हरि हरि कइत परम दुखं भागी)? 
पिया पिया करत पयोधर भारी!” 
कतेक दिन नयन बहत” जलघारी** 
ककर" रमनि धिकडे कह गे ताही - 
देखलहुँ" तोर घनि विरह” बत्ाही 
कवि वाद्रि ई थिर्काने सन्देहः 
जतेकर” विरह दोन्हि ततेक सनेद्वःः | 
दाइजी, खोजपुर, दरभंगा 
दि 
[१६] ३० के० भाष { अंक-३े पृ ६6 ) क पाठान्तर = 
१, की जनि २. दोखे ३. ( नहि छक | ४. मोरा ५. भम्हेरा ६. निम्नकर पॅरसि 
( खण्डित ) ७, निनक ८- पिज्ञाक ९, सन्देहा १०. तेहि ११. उठिलळड जागि १३- भेल 





१३. भागि १४. हरि हरि पीन १५. आरे १६. कता १७. सेव नयन १८, घारे १९. णकर 
२०%. रगणि हम कहिटटह पाही २१: देखलि १२. सोदर २३- सिकल ३४. -नन्दीपति कह 
तखनुक नेहा २५. सहन २६, हो सेन सिने हा । 
विशेष :---आठे पंक्लिक जाद चारि पंडित आशोर छैक :-- 

उपजन उपगत्त दक्षन समोरे 

किदडु होएत पुर परसि शरोरे 

मन छल सुपह होएत सुख दाला 

नव परिचय नन विरह विभाता 
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जसोमति' मोर उपरागे । हरिक चरित* मोहिः बड़ मन्द लागे 
जाइत जमुना पथ साजे । बन सं* बाहर भेल जुरान" 
अचर धाएलन्हिः मोरा । काण्हक जनमल तोहर किशोंरार 
तंखनुक तसु ब्यवद्धारें: । आव कि" कहेत्र हम अपन कपारे"* 
कोर सुतल तोर कान्हे । ते जनु वृमड'* इरि छुथि नान्हे 
एतय * करयि तन पाने । ओतय कटे छथि तरुनक्र'” काने 
नन्दीपति कवि गाई” । जननि जसोमति'" मद्वि पति आई 

TEV जता पा 


इन 


[| न 


हन > गु जम 


दै 


[Re कृ केल मा० ( प्र० २६ ) क पाठान्तर :-- 

१. यञ्चोमति २. अरित्रं ३. माइ ४. वत सॉ. ५- यदुराजे ६. धयलव्छि ७: तोर्‌ 
किखोस ८- वेबहारे ६- सेकी ११. जालह १२- एत १३- अन १४. तर्णक १५- कहह मखी 
गण मन छाई १६. यशषोमति 
टिप्पणी :--अस्तुत खातम-आउम युग्मक पाती एहिमे पदिल युग्मक पातीक बाद 

छुक | अन्तिम पोतोस पूर्वे एक सुग्मक पंक्ति और छेक :-- 


Cs 


पेछहू ससी चेआनी, न 
खन्तमे भनिता युक्त युग्मक पंक्ति छ 


नन्दापलि कवि अवधारी, कृष्ण मेशिजअ राम छाफित गोमारी 1} 


हि परमाम होइनत मोर आनी || 
जी 


FE 


क. ४ | 
मथिशी पच्च समह ( प्रक १५-३६ ) क पाठान्तर :-- 
है, माइ ४. वनसध्यो ५- यड्राजे ७- तोर फिसोरा ८. वेवहारे १०. माड 


११, जानह १२ पतप १३. भन १४, तस्क १५, कह को विद मत लाई | 
स्प्पिणी --कृष्णाकेलि माला ज्ञकों पहमे सातम आठम युग्मक पाँती पहिल धृग्मक 
प क्तिक बाद छैक । अन्तिम खुम्मक प किसे पद्दिने एहूमे दुग्मक पाक 
लैक -- 
पुछह सकि आनी ! तेहि पर्मान छेदत मोर वानी ।। 
मनितामे 'कोविद' झुक । कृष्ण कैक्ति माळा जका अतिरिका पंक्ति नदि छैक । 





पास मो न sn इ ca ०० हवाई नि न दा Mare ० बूक ईं र शि खग क 
CERI RET निज जा लएल तलब A a = A NPP meer FE 








[२१] कः केऽ माऽ { प्र: ४४ ) क पाठान्तर + 
दुनूमे ततेक अत्तर छंक जे सोसे गोते चदधत कः देव उचित होयत । 


२ 
हरि हे अति आकुले मन मोरा 
कतेक सहर दुख कोतक तोरा 
एहि जम्नना जल कतहु न था 
लए ग्रिमह्दार पार लण्‌ जहे 
चहुदिस घन बुन्द वारिस भेट्दा 
अब कि कर्त्र सखि जिबइ सन्देहा 
झाँफरि नाव टुरल 'करुआरे 
कोन परि उतरव एहो भत्र पारे 
संव सखि मिति बँसलि हिया हारी 
बिनु पुरुष पथ न चहिए नारी 
नन्दापति बीचि अपार 
इगमग नेया करु माँफहि धार 
FY 
छे 


हरि हे अति आकुक मन मोरा ० 
कतेक सन हमे कॅनुक तोरा ॥ 
फूटलि नाऔ टूटल कसर ७ 
कोर्ने षरि इमे घनि उवर पारे 

एहि जमुना जळे कतहु न थाहे ० 
देव गृमहार पार लए आहे ।। 
बने नुन्द वारिश दट दिशि गेहा ० 
आज अधिक मेल जीव सहा ॥ 
सेवटु सली मिलि हळ हिमा हारी ० 
विनू रे पुरुख मथ मन्‌ चहु नारी 1 
चन्दीपत्ति कस्न उपाइ २ 
कामग नाओ. करइ अछि माई ॥ 


बेड 
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